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प्रस्तावना 


पायलट अफसर दीपक डोगरा की उञ्वल छवि, एक नवोदित कवि 
के रूपमे ही नदीं वरन भारतीय वायुसेना के एक उदीयमान ओर होनहार, 
युवा साहित्यिक के रूप मे उभर कर सामने आ रही है । उनके परयम कविता 
सग्रह “हिरेयै दी मौत * (1988) ने काव्य जगत मे तहलका भले दी न 
मचाया ठो, परन्तु इसमे कोई सन्देह नीं कि उस रचना के माध्यम से 
दीपक होगा ने काव्य-डगर पर एक दृढ एव अर्थपूर्ण कदम रखा ओर डोगरी 
भाषा को एक युन्दर तथा भव्य आभूषण सं अलकृत किया। देश कं एक 
सजग एव सशस्त्र प्रहरी की सहित्यसृजन मै यह आस्या तथा नैपुण्य 
सामरिक तथा सास्कृतिक धाराओ का एक अनोखा एव प्रशसनीय समम 
टै। 

लावा दीपक छोगरा की दूसरी महत्वपूर्णं काव्याजलि दै। हिन्दी- 
उदू मिश्रिते इस रोचक सकलन मे कवि की भावुकता सवेदनाः वैचारिक 
नजाकत तथा सासारिक घटनाक्रम को गौर से देखने की एक अवूटी, पैनी 
तथा भेदकं नजर साफ-साफ उभर कर आती दै जिसने जर्टो न पहुचे रवि 
वरहो पटुचे कवि" उक्ति को सार्यकता प्रदान की दै। जीवन के कई पहलू 
एसे होते ढै जिन्हे जनसामान्य नित्यप्रात देखते सुनते ओर ट्टोलते तो 
अवश्य ठे मगर पहचान नदीं पाते। कुछ असमर्यता कुछ अनिच्छ, कुछ 
समय तया लगन का अभाव, इत्यादि इसके आशिक कारण ठै मगर शुख्य 
कारण है उस एक खास प्रतिभा का न होना जो कवियो तया दार्शनिको 
मे पाई जाती है। आदि कवि वाल्मीकि के आदि श्लोक “मा निपाद प्रतिष्ठा 
त्वमगम “ के उद्भव का कारण कुर एेसा दी या। 





एक कुशल एव सक्षम कवि एसे समसत पहल्नुओ कौ पहठानता 
ठै उस पहचान की गहराई तक जाकर उनका जायजा लेता ठे ओर तत्पश्चात 
कविता, अशओआर आदि के माध्यम से हम सवको उस अन्तर्भूत आनन्द 
अयवा पीडा से अवगत कराने की चेष्टा करता ढै जिससे, हम या तो अनभिज्ञ 
होते है या परिचित होते दे तो मात्र एक सतही तौर पर। 

शलावा' एेसी ही प्रेरणा तया प्रतिभा से स्फूर्तं एक गतिशील एव 
सिग्ध वाग्धारा हे] इरे प्रवाह मे इवकी लगाकर जनता जनार्दन पुलकित 
हो इसका आनन्द ले, इस नवोदित युवा कवि को शुभाशीप दे तथा उसका 
हौसला वढार्ये यह मेरी प्रार्थना एव शुभकामना टै। दीपक दछोगरा की इस 
नवीनतम रचना से तया उनकी आगामी रचनाओं से हिन्दी साहित्य उत्तरोत्तर 
समृद्ध होगा ओर सजे सवरेगा यह मेरा विश्वास दहै। 


सतीश गोविन्द इनामदार 
एयर वाइस मार्शलं 
वायुसेना मुख्यालय नई दिटी। 


नई दिष्ठी 
10 जनवरी 95 


अपनी ओरसे 


भेतिकता फी लहलहाती कसल के 
नीचे नैतिकता की घास दभ तोड़ रही है (जीवन 
कै ययार्य धरतेल की कठोरता एव निर्ममता से 
दो वार लेते हए,मेरे मन के च्यालामुसी मे क 
सातो से उल पुल चल टी थी! वही आज 
लायावनकर षट पड़ीट मेरी दिली टसरतरे कि 
इस दिल से उदने वाला लावा हिन्दोस्तान के 
करो दिलो तेक पहुवे ।लावाकशुहिमै, एक 
करिया भारत के नौजवानों केदिल फी तहतेक 
पर्ुचने का, ज्यादा कु नही कषणा क्योकिःलाया 
फां एक एक लपन मेरे दर्द आशना दिति की 
जक्ष्यहया से निकला है1 परठिको की राय ओ 
मजम्मत को इन्तजार खगा! 


15 अगस्त,1996 दीपक खेर 
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क्यो श्ुलाकर वटे ले 

ङक आदमी मे 

भे हूरुयवाहे निदगी रुसवा 
याच्ुदावोसुनन पाए 
एठसानो का मारा ठभ 


देख ली लासो दनियोकी रुरवाइ्यो 
आतिशेदर्दको 

सरहद पे जो वहा 

कारवो लुटते रहे 

रौशनी जव रौशनी से 

शुद्दत इड न वुमने कटा 
ररीव जान के जिस शख्यामे 
हम पर जितने वार इएदै 
कु न कहना 

ठर राद गूगा आ 

मेरी तमाम ठसरते 

मनिलो के रास्ते पर 

आज नन्नरो को 

वैसेतो इुनियोः फानी है 
कितने सस्ते मे विक गया 


48 
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चन्द अशआर 71 से 74 


न्मे 


आज हम आजाद है 


आज ठम आजाद दै आज ठम आजाद दै 
सुरखरू दै शाद दै आज हम आजाद दै 


आज अपने घर मे ठम वेफिक्र सो सकते नहीं 
यार कै कधि पे रख के सरको यो सकते नहीं 
दूसये का वोटना दुख आज ठमको दै मना 
वक्त पड़ने पर निगाढे फेर लेते आशना 
अपने भाई का लू पीने को हम आजाद दै 


असमते वहनो की सुबहो शाम नोची जा रहीं 
वेयियो' क्यो आग मे जिंदा टै ज्लोकी जा रीं 
नौजवो जिन को कहा ढे देथ की तलवार है 
अव वही करने को दुकड़े देश के तैयार दे 
खेतियों वारुद की करने को ठम आजाद दै 


आस्मो पर सोचते ठोगे शदीदाने वतन 
हाए किस के हाथ आए सौप कर अपना चमन 
कितने गोली से मरे ओर कितने सूली चढ गए 
वो निहत्थे हो के तलवार पे भारी पड़ गए 
भूलने को उनकी कुर्बानी को हम आजाद ठै 


ठर नजर मे खौफ हे ठर इक श्ुवो चुपचाप ठे 
अव तो साई से जीना जैसे कोई पापदे 
मजृहवो की आड्‌ मे दै मोत वेची जा रही 
क्यो दिलो के वीच मे रेखा दै यैची जा रही 
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मो के सर सै पटू सरकाने को हम आजाद है 
आज ठक मिलता नही उसको जो दवेदार ठै 
हो रही नीलाम सश्ा्हु सरे वाजार दै 
छोड कर भणवान को शैतान पूजे जा रहे 
भे की खाले पहने कर भेडिए इतया रहे 
लूटने को देश की द्यैलत को हम आजाद दे 


अपनी मो बहनो तलक को वैचकर हम खा गए 
हमको जाना था कलो ओर हम कटो पर आ ण 
किस लिए जाने दहे सवका शूल पानी हो णया 
सरफरोशी करा वो जन्वाटै कटौपर यो गया 
रूढ को सच से वड़ा कहने को हम आज़ाद है 


दै समय अव भी अगर ठम ठोशमे आ जामे 
देश के दुश्मन तमाम हमसे भ्युह की खाएणे 
आओ मिलकर अपनी मोक दूध की खाए कसम 
तरी हस्ती मिटने न देये मेरे प्यारे वतन 
आज भी भारत पे मर मिटने को हम आजाद दहे 


¢ 


मेरे शहर मे 


बडे अजीव ठे हालात आज मेरे शहर मे 
कैसे थम गए लम्हात आज मेरे शहर मे 


न जाने किस लिए हरसू अजीव सी चुपदे 
कोई करता नहीं ठै वात आन मेरे शहर भे 


जली कूचो मे रगो-चू की जगह रजो गेम की 
कैरी होने लगी बरसात आज मेरे शहर मे 


को गामा वर्पाएगी खुदा खैर करे 
है करवट ले रही ठयात आज मेरे शहर मे 


कौन अपना है गैरो मे, गैर अपनो मे 
कसौटी पे हे ये जज्वात आज मेरे शहर मे 


नौजवानो का लहू वह रहा पानी की तरह 
वट रही मौत की सौगात आज मेरे शहर मे 


सुबह के घास पे शवनम के मोतियो की जगह 
पडे हे खून के कतरातः आज मेरे शहर मे 


कैसा दिल शिकन माहोल पुरअसरार फिर्नो हे 
कौन लाया ये काली रात आज मेरे शहर मे 


म 
#ै + ८ 
१" 
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एक दुल्हन की लाश लेके चल पड़ी डोली 
जनाजा ले चली बारात आज मेरे शहर मे 


चिता मे जल गए अरमों नई नवेली दुल्हन के 
दे कर इन्सानियत को मात आज मेरे शहर भे 


हिन्द की बेटी ने इन्सानियत को भेट किए 
लाल चूडो से भरे हाथ आज मेरे शहर मे 


हिन्दू मुस्लिम ईसाई सिख क्यो सभी चुपदे 
कौन पाएगा ये सौगात आज मेरे शहर मे 


खुदाया भेज फिर खहमत का फरिश्ता कोई 
जो लाए सुख की अलामात आज मेरे शहर मे 


1 
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टीप्रूकामकवरा 


सुनाथाकिदकन मे इक हैदर अली हुआ 
दाना सिपहसिलार वो जोवाजृ मर्द धा 


इन्सान धा जिगर से यो था दिल से मुस्ल्मो 
फिक्रे-यली-एहद से यो रहता धा परेशो 


जव लाखो चौखटो पे सर उसने ञ्ुका लिया 
तव टीपरू ओलियाने था वेटा अता किया 


वेटा भी क्या वो वक्त की तक्दीर वन गया 
थोड़ा वड़ा हुआ तो यो शमशीर वन गया 


जाहो जलाल उसका था वडता चला णया 
नलीदे फिरगियो की उड़ता चला गया 


योशेरकावेटाधाकेशेरोसेसिवाथा 
दुशमन जो आया सामने वचकर न जा सका 


मोगी न उसने हार फिरगी के वार रे 
फ़सीसियो को साय मिलाया था प्यार से 


कितने नए हथियार ये खुद उसने वनाए 
लोहे के चने उसने फिरगी को चवाए 


मेसूर के जर्यो को नया जोश दिया चौ 
दुशमन के अजायम को वहा पस्त किया चो 


{5} 


टीपू ने था दुशमन को कड वार खदेडा 
आजादी का इक राग नया उसने था ष्ेडा 


हुस्न-ए-वतन को उसने चार चोद लगाए 
मस्जिद कर्टीं मदिर कटी पे महल वनाए 


अव भी दरो दीवार उन महलो की गवादे 
टीपू की याद हरजा फेली वन के सवाद 


मैदाने ज्गण मे जो शहादत को पा णया 
कहते ठै मौत को वही रुसवां वना गया 


लडइते इए उस शेर ने जो तक निसार की 
गर्दन कटाई काट कर गर्दन हजार की 


आगोशे अजल मे चो बव्यर शेर सो गया 
नाम उसका दरख्थो जमाने भर मे हौ गया 


सोया है वो जरनैले अव्वल कितनी शान से 
दिल को य्कीं न्दी वो उठ चुका जहान से 


टीपू. का मकवरा हे हिम्मत का मकवरा 
सुरत का मकबरा ठै शहादत का मकवरा 


हिन्दी फिरगियो की अदावत का मकवरा 
जिससे इरे अगरेज उस ताकत का मकवरा 
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अमन काणाम 


जिदगी मे हर कदम तू. गुनगुनाए जा 
मुस्कुरा के मिल सभी से गम ष्ुपाए जा। 


गैर को अपना समञ्च अपनो को खातिर जो ल्युटा 
तल्यिर्यो अपनी ष्टुपा के दूसरो के काम आ 


पीके णृम ओरो को अपनी ठर खुशी तक्सीम कर 
जगमे आयादे तो बन्दे नेक वन नेकी कमा 
जल न जाए हिन्द का हर शहर ठर गोव कीं 
आगत्‌. फिरका परस्ती की बुञ्ञाए जा। 


जण मै वफ़ा फरोश मिलेगे तो वफ़ादार भी 
बुजदिलो की वस्ती मे रहते करई दिलदार भी 
दैः ज्व कड़वी कदी पे ओर कीं मीठी बहुत 
दिल मे उल्फत रखते है म्यान भे तल्वार भी 
हिन्द की तव्दीर लिख अपनी कलम की नोक से 
सच टी रव है सवको तू. इतना वताए जा। 


अपनी सारी जिदगी करता किसी के नामदै 
ओरो का गृम वोट्ना इर्न्यो का पहला काम ठे 
वेच कर खुशियो जो दुनियो भर के गम खरीद ले 
वो पिलाता सारी दुनिर्यो को अमन काजामदे 
जणमे गुर कोई कमीठैतो कमी दै अमन की 
हौ सके तौ जाम ये सवको पिलाए जा। 
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सच्चा प्यार 


तेरी शोखिर्यो, तेरे अन्दाज, 
लपफ्जो मे व्यो नहीं होते। 
इसी सवव से नया गीत, 
वर्ना लिख देता। 


तेरेदिलपे, 
मेरी वातो काअसर चिन टो, 
तेरे चुप रहने का अन्दाज्‌ जान लेवा हे 1 


प्यार साई से करना 
उतना आसो तो नही, 
पर मुञ्चे नाज है इसपे 
के मे इक सथा आशिक दटू। 


इक वात मै पठले 
तुञ्चे वताना चाहूगा, 
तूये मत सोचना 
केप्यारमे 
तुमसेहीकरताहू। 


तुञ्चसे पहले भीमे 

किसी से प्यार करता था, 
जिसे अव भीमे करतादूं 
हमेशा करता रहा 
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मुसीबत उस पे पड़ेगी 

तोर्जोतकम लुटा दूरा, 
समय कुर्बानी का आया 
तो मरकेमे दिखा दूगा। 


उसी पे जान दे दूरा, 

न कोई शिकवा करूंगा, 
अखरी सोसि पेदिलसे 
उसी को सजदा करगा। 


मेरेसीनेपेलिखादे 
उसी का नाम दिलरूवा, 
वोमेरीजानदैवोटी 
मेरा इमान दिलरूवा। 


इतना सुनने के वाद 
तेरा दिल उससे जलता होगा, 
आखिर कौन है दीपक को जो 
तुमसे भी प्यारी ठे। 


लोतुमभीजानलो 

यो कौन मुञ्चे इतनी प्यारी ठे, 
चो कोई गैर नीं 

फवृत्त भारत मों हमारी हे। 


त 
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दुनिर्यो आनी जानी दै 


यरा टक चीज टै प्यार फे फायित 
याकी साय देमानी है। 

रय का मूर अमरहै लोगो 
दुमिर्यो आनी जानी £ै। 


दुनिर्यो फी ररमाने 
तामौ फो खुदा कर हाला है 
मजृटय फी टीवारने 
इन्सानो को जुदा कर एला है 
कितने शेतानो फो हमने 
पीर रागह्चकरपालाटै 
क्यो मदिर मे पठरा भार 
क्यो मस्जिद पर तालाठै 
उसका दिया रहेगा चाकी 
हर शम्मा बुद्ध जानी है 

रय का नूर अमर लोगो 


सय कठते हैँ ठर इन्योँ फे 
अन्दर मालिक फा रदे 
फिर क्यो इतने इन्यानो के 
होते मालिक वेघरदे 

दिल को साफ करो अपने 
ओर दुनियाँ मे किसका छरदै 
हर इन्सोँ खुद अपना मसीहा 
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ओर खुद अपना रहवर दै 
उसका वजूद ओर रुहं तुम्हारी 
छोड़ के सव कुछ फानी ठे 
रव का चूर अमरटे लोगो 


लणताहे इन्सोअव हर 

शै पर काबू पालजाएगा 

फिर भी खाली हाथ आया था 
ओर खाली दी जाएगा 

मन का घोड़ा वेकावूदै 

खव को केसे पाएगा 

वक्तं गुजरता जाए वन्दे 

दोश तुञ्चे कव आएगा 

इसको मोड सको तो मोड 
दिल दरिया तूफ़ानी ठे 


वस इक चीज ठे प्यार के काविल 

वाकी सव वेमानी ठे 
खव का बूट अमरदै लोगो 
दुनिर्यो आनी जानी हे} 


111 


नया सवेरा 


हाए-केसा ये जमाना आया! 


अव मुहव्वत करो तौ रुसयाई 
अव मुश्छत करो तो रुसवाई, 
हमने दोनो को करके देख लिया 
हमको कोई शी शे न रास आई। 


दीन-ओ-ईमो को मौत आने लगी 
जिन्दा लाशे टहलती चारस्‌ ठे, 
शहर मे हर करीं गामा दे 

वचे शमशान तक न पुरसरवूँ हे। 


मे जिदगी का ठेकेदार नदीं 

वतन से किसको होता प्यार नहीं, 
मो वहन जिसमे वेची जाती हो 
एेसी दुनिरयो से सुद्धे प्यार नहीं। 


इन्सो हैवान से बदतर क्यो ठै 

सभी केढाथमे खजर क्यो ठै, 
आग फिरका परस्ती की लगी ठे 
जलता हर गोव ठर इक घर क्यो ठे। 
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दिलाई किसलिए आजादी ठमे 
हजारो स्तियो ने जो गवाकर, 
क्या सिला उनको शहादत का मिला 
अपने प्यारे वतन के काम आकर। 


जव से देखा जमीर विकता हुआ 
हर कोई चोर नजर आता दै, 
वदल चुकी ठे निगाहे सवकी 
महज्‌ पैसे से सवका नाता हे। 


हर एक महकमे के लोग भेडियो जैसे 
दिन्द का मोस नौच नोच के खाते ठै आज, 
रोती चिष्ाती भारत मो के सरसे पष्ूको 
सरे वाजार कितने वेटे सरकाते हे आज। 


मगर अव फिर से हिन्द जागाठै 

पो फिर सर पे रख के प्ुल्म-ओ-सितम दौडेजे, 
दिन्द के नजो दुशमन का सर कुचल देणे 
सोन चिड़िया को फिर जन्नत बना के छोड़ेगे। 


कोई आवाज सुन रहा हे मेरी 
कोई एेलान सुन रहा ठै मेरा, 
जमीं दहशत से सुरखरु टोगी 
हिन्द मे आएगा नया सवेरा। 


(४ | 
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हम मतवाले 


मजिल घूमके लोगे हिम्मत जो अपने साथ दे 
हम मतवाले दिलवाले हमको खुद पर विश्वास ह 


हमने मर भिटने के अरमा अपने दिल मे पले हे 
लावा वनकर एटेगे इस दिल म॑ जितने छले ह 
सागृर पीकर बुद्ध नहीं पाई दिल मे इतनी प्यासदे 


हम दुश्मन की राख से पेशानी पे तिलक लगाएगे 
हम नागो के विल म घुसकर उनका जृहर भिटाएगे 
दीवाली आने को दै मिट जाने को वनवास दै 
वक्त वदल कर रख देगे तकृदीर वदल कर छोङे 
हम जीवन के दरिया को मजिल की जानिव भोड्धेगे 
तलवारो का रुख मोडेगे कृलम जो अपने हाथ दे। 


त 
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नया सूरज 


जिस तरह ठर शोख युवह से पहले, 
स्याह काली रातत लाजमी दै! 

कोई सुवह क्या रात से पहले आ सकी? 
टीक वैसे ही, 

फसल~ए-वसल के आने से कवल, 
अफसुर्दमी का होना लाजमी दै । 
सगरेजा हे दिल, 

णृर दर्द से ना-आशनादहे, 

दर्द से आशनाई, 
फितरत-ए-इन्सानी हे । 

दर्द होगा तो राहते होगी, 

खाक तव जिसकी चाहते होगी, 
उगेगा वही फर्द, 

इक नया सूरज बनकर, 

दूर जव गम की आहटे होगी। 


(४| 
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मौजूदा नस्ल 


आज भरी लोग इस जमाने मे जीते है मगर, 
खुद अपने दिल के जख्म आप ही सीतेहै मगर। 


किसी के वास्ते कोई जो लुटा नहीं सकता, 
कोम ओरां के आज कोई आ नदी सकता। 


हाल गौतम की जमी काटैये तो क्या दोगा, 
यही आलम रहा वर्पा अगर तो क्या टोणा। 


कौन खतरौ से हिन्दोस्ताने को वचाएगा, 
कोन एहल-ए-वतन की खातिर जो लुटाएगा। 


अव भी हेसते हए सूली पे चढ़ सकता हे कोई 
निहत्था होके तलवारो से लड़ सकता हे कोई। 


अव भी पोरसं जेसा कोई यहो पर दोगा, 
देश की खातिर हथेली पै जिसका सर हौगा। 


सिकन्दर जीत के भी हार गया था जिससे, 
थी सीखी वतन परस्ती कहो उसने किससे। 


एेसा लगता है सव का खून वन गया पानी, 
तवाह हिन्द को करने की सवने है टानी। 
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वजूद रखते हे अव लोग जिन्दा लाशो का, 
होगा अन्जाम मगर क्या इन तमाशो का। 


सारी दुनि्यो की नजर मे गिरेगा देश अपना, 
ये रिश्वत खोर तोड़ देगे हिन्द का सपना। 


मौखूदा नस्ल गर सव कु श्रुला के सोएमी, 
तो आने वाली नस्ल दिल पकड के रोएगी। 


हो-न-टो हिन्द कल को फिर गुलाम हो जाए, 
लहू शहीदो का पल मे नीलाम हो जाए। 


वात किस किस की करे ठाल सवका खस्ता, 
गुनाद-ओ-जुर्म का पकड़ा सभी ने रस्ता दै। 


कौन से महकमे की वात करे केसे कटे, 
किस तरह इनसे कटे कि खुदा से डर के रे । 


हराम की कमाई घर मे लेके जाएगे, 
अपनी ओलाद को मीठा जहर पिलाएगे। 


आज जिनके लिए गृदार हम कहाते ठे, 
दीन-ओ-ईमान को भरी दाव पे लगाते दै। 


वही प्ूष्ठगे न कल हाल हमारा सुने लो, 
वड़े होकर करेगे हम से किनारा सुन लो। 


ओर फिर अपनी करतूततो पे पशे्मोँ हो कर, 
कटेणे सारे जृमाने से कल को हम रो कर। 


मेरे ठम वतनो बुराई का फल बुराई दै, 
किसीकोभीये बुराई न रास आई दे। 
४, 
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जीवन सार 


मै दुखी तुम भी दुखी 
दुखियो की ये वस्ती सही। 


फिर भी इसमे, 

लाखो एेसे लोग हे, 

जोठरघही 

ठर एक पल, 

अपने सीने मे ुपा के गम करई 
मुस्कुराहट का सुखोटा पठन कर, 


किस तरह, 

देखो वो्ेसतेजाख्ेहै 
दूसयोकोभी 

साते जा रहे है। 


सच यही हे दोस्त 

जग मे सव दुखी है, 

पर कोई दुखिया अगर 
दुख मे भी मुस्कुरा गया, 
मे तो वस इतना कलूगा 
उसको जीना आ गया। 
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तल्खियो 


वुलाओ उनको ज्निदभी से जो वेन्नार नही, 
पड़ी जरो मे जिन्दे तत्खियो की मार नरीं। 


मै भी समञ्चा था ज्िदमी गुलाव जैसी दे, 
आन एहसास हृंआ ये तो आग जेसी दे, 
जिनको एहल-ए-यफ़ा कठके पुकारता था मै 
वो येवफा तो मुह्यत रे ही दो चार नरही। 


उठा के सर जिया मै आज तक जमाने मे, 
अव तो माहिर भी हो गया हू गम उठने मे, 
मेने हस के गुन्ार डाला खिलवतो का स्मो 
किसी के रहम-ओ-कर्म का भै तलवगार नदीं । 


मै वो शायर हू जो खुशदिल ठे गमन्नदा भीहे, 
जिसके जीने का सलीका जुदा जुदा भी ठे, 
मेने दुनि्यो की वेदिली से पुहव्बत की दे 
इसीलिए तो न्नमाने से शर्मसार नही 


मने फूलो को सराहा हुस्न की चाह की दै, 
जिसने लूटा उसी के घर मे फिर पनाह ली ठे, 
गरक हो कायनात फिर भी जिगर से अपने 
मिटाने इश्क-ओ-गुहव्वत को म तैयार नहीं। 


दिल की वातो को वस अल्फान्न वना देता दू 
अपने ज्ये हवाले कलम किए देता ह 
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मुद्यको हालात ने वस्शी हे फसल-ए-दुखनयरी 
मे मीर-ओ-गालिव जैसा उन्दा कलमकार नर्ही। 


भे अपनी वेवसी पे अश्क न बवहाङगा, 
वदल के अपने मुकद्‌दर को मे दिखाञ्गा, 
खुली आवाज मे एलान किया दे मेने 
खुद पे करता हू मे किस्मत पे एेतवार नदी। 


(9, 
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तहल्नीव 


वतन परस्ती का सबक तो सिखाना होगा 
हर एक नोज्यो कौ होश मे लाना होगा 


न हम इन्सानियत को इस तरह मरने देगे 
रकीबो की कभी मनमानी न करने देणे 
जमीन-ए-हिन्द ही हम सव की पाकील्ना मोदे 
इसी की खातिर हमे मर के दिखाना होगा 


आज बधं श्रुला के बेटे ठे तहजीवो को 
कोई इतना ही वता दे इन बदनसीवो को 
यून दीवानगी मे मगृरवी बनते जाओ 
वतन की खातिर तुम्हे लोट के आना दोगा 


आज तहत्ीव-ए-हिन्द को पुराना कहते हो 
हर घड़ी कोसते हिन्दोस्तो कौ रहते हो 
मेरी इक बात एहल-ए-वतन गौर से सुन लो 
आज जो दै नया कल वो ही पुराना होगा 


सिपाही का लहू सरहद पे न वहे जव तक 
हिफाजृत श्चुल्कं की तो हो नही सकती तव तक 
वो लङ्क लडकिर्यो जो भ्रूल चुके ठे इसको 
आज उनको यही एहसास दिलाना होगा 
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कोई ताकत न इन कदमो को योक पाएगी 
कूचे कूचे मे मेरी कलम ये चिष्लाएगी 
ठमे नैताजी ओर वीर भगत सिह वनकर 
अपनी हिम्मत ये आर्मो को हिलाना होगा 


सभी को हिन्द ने सिखाया मुहव्वत करना 
हाथ मे हाथ लेके दास्ती का दम भरना 
आज फिर फलक पे नफरत की घटा छाई दे 
अमन का जाम सरे जग को पिलाना होगा 


जली गली मे मारधाङ हो रही ठै आज 
खून के ओसू भारत मोये रही दै आन 
प्नमीन-ए-हिन्द पे फिर से सकर लाने के लिए 
चन्द लोगो को लदू अपना बहाना होगा 


कदम कदम पे ठमने धोखा ओर दगा पाया 
मिले जिस से भी उसी शख्स को ट्या पाया 
जो तलवारे तनी देँ सर कलम करने को यहाँ 
अव उनको लौट के स्यान मे जाना होगा 


मौत की नीद ठम वतनो को सुलादेते ठो 
वहशी वनके उस शुदा को श्रुला देते हो 
ये कत्ल-ओ-गारत ले जाएगी जहन्नुम मे हमे 
मिटाने का इसे अव बीड़ा उठाना होगा 


ॐचा हिमालय सै है जनून अपना 
जिसमे मिलायट ठो नहीं वौ य्यून अपना 
हर एक हिन्दी को अव कौमी सिपाही वनकर 
वतन के दुशमनो को मार गिराना होगा 
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चैन की नीद सोने वालो होश सभालो 
वतन के वास्तै जियोणे ये कसम खालो 
पड़ी इन्सानियत ज्ुल्मो सितम के पैरो मे 
उठाकर इरको पेशानी पे सजाना होगा 


आज पास साल हो गए आजादी को 
इक न्नर देखलो सुकर जरा आवादी को 
आवादी वड़ती रही गुर इसी रफ्तार के साथ 
हर एक हिन्दी को कल मोग कर खाना होगा 


फर्क लड़के व लड़की मे न्नर आता ही नही 
कोई इस गुदे पे तो गौर फर्माता ही नहीं 
यदी आलम रहा तो देख लेना कल लोगो 
हर एक तीसरा जवान जनाना हणा 


हिन्द की वेदियो तुम्हे अपना हक पाने के लिए 
अपनी ताकत का लोहा जग से मनवाने के लिए 
पोशाक पठन कर मर्दों की कुछ नहीं होगा 
उनके सग तुम्हे सरहद पे भी जाना होगा 


न कभी भूलना फिरगी ये दुश्मन अपने 
आज क्यो सव लगे ठे माला उन्हीं की जपने 
हिन्द की सारी दौलत ले गए जो घर अपने 
छीन के उनसे कोह-ए-नूर को लाना होगा 


सडी गली सी इक तहन्नीव दे गए थे वो 
लूट के हर शै दिन्दोस्तोकीलेग्एथेवो 
ये हिन्दोस्तान की मिट्टी उगलती सोना ठै 
उन लुर्टेरो को-~ये- एहसास दिलाना होगा, 
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जिन्होने सोने की चिद्या के पर उखाडे ये 
फरिश्ते भगत सिह जैसे जिब्होने मारे थे 
हिन्द मे मग॒रवी तहल्नीव बो गएथे जो 
उनके हर ख्वाव को नाकाम वनाना होगा 


बहुत सहा है श्नुल्म अव नदीं सहेगे ठम 
उनकी तहन्नीव को अपना नर्हीं कठेगे हम 
जिन्होने दो सदी हमको गुलाम रखा था 
उनकी तहजीव को हरणिज न अपनाना ठौगा 


ठमे चर्चिल के वो अल्फाज् अभी नहीं भूले 
कि हिन्दोस्तान चदे कल को आस्म ष्टूले 
इक सदी के बाद हिन्द का वघ्ा वधा 
जन्म से हिन्दी आदतो से इगलिस्ताना होगा 


अभी तो आधी सदी भी न गुजर पार्डदठे 
ओर अयज वनी नस्ल इक चौथाई दे 
अभिर्यो न जल जाए चराग से घर के 
अव इरको मगृुखवी हवा से वचाना होगा 


विवेकानन्द भी तो इस छ्नर्मींका जाया था 
जौ इक पेगाम ले के इस जमींपे आयाथा 
कि मगृरव हमको मानेगा हम नहीं उसको 
रहके हिन्दी दी कदम आगे बढाना होगा 


खो के तहन्नीव की तरी तो कुछ भी न किया 
एसी विजली की रौशनी से तो अच्छा था दिया 
इमान छिदा रखकै णर तरक्छी करनी दै 
विवेकानन्द हर वधे को बनाना होणा 
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श्रुलाके फिरका परस्ती वतन से प्यार करे 
आ पह वक्त णर तो जान तक निसार करे 
सोन चिडिया के नए पख उगाने के लिए 
सभी को एक ही परचम तले आना होगा 


जो चाहते हे हिन्दोस्तान हो टुकड़े टुकड़े 
भरी वहार मे ये चमन खिन सा उन्डे 
अपनी सरहद पे फौलादी दीवारे वनाकर 
उनके अरमानो को नाकाम बनाना होगा 


है जश्न जिनके वास्ते उजड़ जाना अपना 
रोर देखे दै जो हमरे दश्र का सपना 
कोशिश-ए-दुशमना नाकाम बनाने के लिए 
वधे वध्ये को काम देश के आना टोगा 


ओखि उद्टेगी जो इस ओर फोड़ देगे हम 
ओर जौ ऊँगली उठी इस ओर तोड़ देगे ठम 
असमत-ए-हिन्द अपनी सवसे वदी दौलत दै 
जान देके भी इस दौलत को वचाना होगा 


मणर हम कुछ नहीं अन्जाम दे सकते तव तक 
फिरसे तहज्नीव-ए-हिन्द को न अपनाए जब तक 
अपने दुशमन को नानी याद दिलाने के लिए 
हर एक हिन्दी को हिन्दी नजर आना होगा 


ईमानदारी वेखुदी ओर साई 
बे- खौफियत, खुददारी ओर अच्छाई 
इसी इणर पे जीने की कसम खके हमे 
जेमीन-ए-हिन्द को फिर जन्नत वनाना होगा 
ल्ल्य) त्न 
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ममता 


आओ मे सुनाऊँ तुम्ह इक मों की दास्तोँ 
हालत पे जिसकी ये पडे फ्नमीन-ओ-आरस्मोँ 


वैवा कटाई खोके जयानी मे सर का ताज 
दुनिर्यो के भेडियो से ववाती रही थी लाज 


नन्दा सा उसका लाल जो छातीसेलणाथा 
दुनिर्यो मे फक्तवोटीतोउसर्मोकासगाथा 


कर करके ज्ञुशचछछत यो पालती थी लाल को 
लगने न दी थी गर्म हवा नीनिहाल की 


जल जल तमाम उद्र वो मर मरके जी गई 
उस लाडले के यास्ते ओस्‌ भी पी ग्ड 


जिसने जला के राख वनाई थी जवानी 
वुमको युना रहादहूभे उस र्म की कानी 


बेटे ने वडे होके मोको प्यार दिया था 
वरसो से जिसका मो ने इन्तजार किया था 


उजड़ा हुआ चमन था फिर आवाद हो गया 
दिल मोका खुशी पाके वड़ा शाद ष्टो गया 


[261 


अब आ चली थी उसके लाइले पे जवानी 
चटती जवानी जेसे हो दरिया की रानी 


इक नाजनीं पे उसका दिल निसार हौ गया 
कछ ही दिनो मे उनमे वड़ा प्यार हो गया 


जाता था सुवह-ओ-शाम वो उसका टी तराना 
वो सामने आती तो भूल जाता ज़माना 


इक दिन वो उससे वोला तुम्हे पके रहूगणा 
अपनी शरीक-ए-जिदगी बना के रहूया 


बोली वो हसीना कहो कर सकते ठो तुम क्या 
मेरे लिए ज्नमाने से लड़ सकते ठो तुम क्या 


बोला वो नौज्वों जो को आग लगा दू 
इक तेरे इशारे पर भै मरके दिखा दू 


थी जानती ठे नौजर्वो को मों से गुहव्वत 
देखे तो आग्नमा के ज्नरा इसकी मुख्वत 


हस्रत है तुम्हे मेरी तो घर लौट के जाओ 
लाकर कलेजा अपनी मौ का म्ुञ्चको दिखाओ 


ओ नौीजर्वो ये काम तुम जो कर न पाओगे 
वादा कयो न फिर मुञ्चे सूरत दिखाओगे 


उसने तमाम रात थी ओखो मे गुजारी 
फिर इश्क के अन्धेनेले ली एक कटारी 
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सोती हई मौ पर कटार उसने चला 
घवरा के वो देने लगी वटे की दुहाई 


नं नानती थी कत्ल दी वेदा है कर रहा 
सोचो ज्नरा था किसके हाथो कौन मर रहा 


कुछ दी पर्ल मे मोका कलेजा निकाल कर 
न्नालिम था चल पड़ा हथेलियो पे डल कर 


जल्दी मे चल खहा था गली मे फियले गया 
जव ह के वल गिरा तो मुंह से मो निकल गया 


जैसे टी लडखडा के णिरा था वो सरफिरा 
मोका कलेजा उसके हायो दूर जा गिरा 


जिस पल वो फिर कलेजा उठाने को युका था 
हैरत हुई धी उसको चो पल भरको रूका था 


मो के कलेजे मे से इक आवाज़ थी आई 
क्या तुमको प्यारे वेटे कटी चोट ठै आई 


उस्मौकोयामरकेभी फिक्र अपनेलालका 
पागल न दे सका जवाव उस सवाल का 


उसने जनमीं से मों का कलेजा उठा लिया 
जल्दी से चलके कूच-ए-जाना मे आ लिया 


चोला निगदे उसकी लिगाहो मे डालकर 
लाया हूं देख मों का कलेजा निकाल कर 
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आधिक के हायो कृत्ल का सुनकर सिमट गर्ह 
देखा जो कलेजा तो इरके पीठे हट गई 


बोली हसीना तुञ्चको मो से प्यार नहीं ठै 
जालिम तेरा सुद्धे भी एेतवार बही है 
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चल 


भारत की पुण्य भूमि पर मस्तक शुका के चल 
हिन्दीठेत्‌ू तो फुख् से सीना फुला के चल 


मिट्टी मे शहीदो ने लू जव भिला दिया 
जर्यो को आफताव का दर्जा अता दिया 
मथेपेतू उस र्द का टीका लगा के चल 


माना तुद्धे अमन से प्यार वैशुमार दै 
दुशमन मगर बगल मे खडा लै कटार दै 
उसको भी जवानी के तू. जौठर दिखा के चल 


हम वो हे जो दुनिर्यो से कभी डर नहीं सकते 
करने"पेजो आ जाए तो क्या कर नर्टीं सकते 
एहसास ये ताकतवरो को भरी दिला के चल 


दुक जाने वाला सर कभी हिन्दी नहीं होगा 
बुजदिल जो कहाए कभी हिन्दी नहीं होगा 
डके की चोट पर ये जर्टो को वता के चल 


दुनिर्यौँ मे अगरचै हमारा नाम बड़ा ठे 
करने को वेशुमार मगर काम पड़ा ठे 
दुनिर्यो की तरच्छी के सग कदम मिला के चल 
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चार दिन 


कहते हे चार दिन तलकं ही रहती जवानी 
कहने को उन्न कम हे मगर इसकी कहानी 


शायर ने ये कहा दै जवानी न्दी वो 
दुनिर्यो से जुदा रखती कहानी नही है जो 
पीरी मे सुनाया करे जो अपनी क्नवानी 
कहने को 


वाते यो लडकपन की जवानी की दास्तों 
वेपिक्रि ज्िदगी का वो मस्ती भरा समा 
रठती ठै याद सवको जवानी की कहानी 
कहने को 


गिन गिन के रात कटती है तारो की कतारे 
लगती है पुरअसरार चिन्नाए भी वहारे 
सौ सौ गुनाह माफ हो जिसमे वो जवानी 
कहने को 


जैसे हर एक फूल का सुरञ्चाना अटल दे 
वैसे हर इक इन्सान का मर जाना अट्लदे 
होती ठै अमर देश के काम आके जवानी 
कहने को 


(४ । 
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मरीचिका 


मरीचिका दै युद्ध आदमी को छल देणा 
अपने पैरो तले इन्सानियत कुचल देगा 


उन अवलाओ से पषछठो जिनकी चूटडिर्यो टूटी 
ओर उन माओ से तक्दीर धी जिनकी पटी 
युद्ध वादल का एकं चमकदार दुकड़ा दै 
मौत वरसा के चू ओर कही चल देगा 


वात करने से ठर मसले का हल निकलता ठे 
लडाई इणे से तो मामला विगता ठै 
युद्ध खुद आजकल का सवसे बड़ा मसला ठे 
कौन कहता दै युद्ध मुश्िकिलो का हल देगा 


अमन की वात करो ओर अमन से बात करो 
चमन भे रहते हो एहले चमन से वात करी 
हमको मिल्युल के हल करने ठै मसायल अपने 
प्डीसी ओर भी उल्ला के हमे चल देगा। 
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मिद्टी 


सावन की पहली वदली 

ओर महक सुहानी मिट्टी की 
भुद्दत मे फिर लौट के आई 
याद पुरानी मिट्टी की 


हम जीवन से रूठ चुके थे 
लेकिन तेरे आने से 

सोते सोते जाग उठीदे 
आज जवानी मिटटी की 


मिटटी का पुतला ठे इन्तो 

मिट्टी मे मिल जातादठे 

फिर भी खत्म नीं हो पाती 
त कभी कानी मिट्टी की। 
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नई व्याहता 


इक युन्दर सी 

नई व्याहता, 

हाथो मे पूजा की थाली, 
गीली प्के सूखे होट, 
मदिर की इयोढी पे आकर 
भरे गले से इतना वोली। 


क्या श्रद्धा ोती ठै भगवन 
ओर तपस्या क्या ठोती हे, 
न जानू, भै कुछ न जानू 

भेतोवसइतनादही जानू 
तुम जेसा ठे साजन मेरा। 


जान तली पै रखकर अपनी 
दुश्मन से लोढा मनवाने, 
वो सरहद की ओर गयाटै 
उसकी भगवन रक्षा करना। 


त 
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गजलें 


() 


आस्म छूने चले थे पर जलाकर आ गए 
हम भी अपने हौसलो को आन्नमा कर आ गए 


क्निदणी को खेल कह कर खेलते जाते टै वो 
ओर ठम सजीदगी म मूँह की खाकर आ गए 


हम जनमीं वो आर्स्मो है मेल तो गुमकिन नहीं 
दिल मे उनकी याद का तूर्फों षुपा कर आ गए 


वारहा फर्कत मे हमने खुद को कोसा हे बहुत 
होके र्या कहकर्शो से दिल लगा कर आ गए 


किस कद्र हमवारे थे वो लिदगी के रास्ते 
अपने हाथो उनको हम सहरा बनाकर आ गए 


हर कोई देखा जहो मे भोगता उपरे दरा्न 
हम तो जीने की हर इकं ख्वाहिश मिटाकर आ गए। 
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किदभी मे हर कदम जिन पर सितम होते टे 
ओंसुओ के साथ वौ ग्नख्म-ए-जिगर धोते रहे 


मेकदे का रस्तातू राह के पत्थर से पूष 
रात भर जिससे लिपट कर वादाकश रोते रे 


जिदमी कल रातं अपने घर भी दस्तक दे गई 
ओर हम मखमूर सव कुछ भूल कर सोते रहे 


किसलिए उम्मीद फल की करटर्हेदठे आज वो 
जो ववूलो को हयात-ए-मुदखतसर वोते रदे 


किस तरह साहिल तलक आएगी उनकी कश्य 
उस्न भर जो कश्तियो ओरो की इवोते रठे। 
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एक ताजिर फिर अमन का जाम्‌ लेकर आ गया 
सुरमरई सुबह युहानी शाम लेकर आ णया 


अव कई मुफलिस कोई वकार न रह पाएगा 
हर किसी के वस्ते वो काम लेकर आ जया 


अव किसी को भी किसी रे जान का खतरा नहीं 
सवकी हिफान्नत का इन्तन्नामे लेकर आ गया 


ज्नात ओर मजहब की हर दीवार उसने तोड़ दी 
वस लवो पर एक रव का नाम लेकर आ गया 


अव कोई गृदार अपना सर उठा न पाएगा 
सर कुचलने का खुला पेगाम लेकर आ गया 


खौफ लेकर आया हे हर एक ज्ालिम के लिए 
नेकनीयत के लिए ईनाम लेकर आ गया। 
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जो जरम से खासा करीव हो उस आरस्मोँकी तलाशथदहे 
जो न मज्ञिलो तक लुट सके उस कारौ की तलाश है 


ये कत्ल-ओ-गारत शूल खरावा न जिसमे हो सके 
जहो प्यार की गणा वदे मुञ्चे उस जहो की तलाश हे 


जो नात ओर मज्नहव का कोई पूषठने वाला नहो 
जहो सर पटकलना हो मना उस आस्तो की तलाश दै 


जो हिन्द का लौटा सके खोया हुआ जाहो जलाल 
जो स्मुहाफिके दो जहान हो उस पारस्य की तलाशदै 


जो नदीमदो, जो रफीक हो, जो हवीव हो एहवाव हो 
जिसे दिल की वाते कह सके उस रनद की तलाश 
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जिगर जल रहा दे वदन जल रहा ठै 
गुलो को वचालो चमन जल रहा दै 


अव भी जही मे दै साई लिन्दा 
माना के उल्टा चलन चल ण्ादै 


हर इक नौज्यो से यही इत्तजा ठै 
वतन को सभालो घतन जल रहा 


खलूस-ओ-मुहव्वत का निकला जनाजा 
फ्नामाने मे हरसू अमन जल खहा दै 


भ्रर्दे की कीमत तो कुछ भी नहीदेै 
मगर कितना महगा कफन जल रहा ठै 
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फिर तेरी याद नए गीतं सुनाने आई 
सिसकते सान्न मेरे लब पे सजाने आई । 


शरुला के तुमको वडा चैन मिलाथादिलको 
तुम्हारी याद मुञ्चे फिर से रुलाने आई। 


तुम्हारी याद का आना है मौत से वडकर 
जला के दिल को मेरे राख बनाने आई। 


कोई गमो से कहो गक्षसे लिपट कर रोए 
खुशी भरी दर पे मेरे ओसू. वहाने आई। 


पड़ी ठै लाश मेरी रोने वाला कोई नही 
मेरी कलना ही मेरा सोग मनाने आई 
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देसी लव पर सजाए फिरष्ेदढो 
कौन सा गम उठाए फिररहेदो 


तुम तो शुदार वने फिरते थे 
आन क्यो सरद्ुकाएफिरष्ेढठो 


सच यही दै कि सच कीं भी नदीं 
फिर भी दिल को जलाएफिरषेदे 


तुमको गेरत की पड़ी दे अव तक 
जबकि रवके सताए फिररेढो 


सच की होती दै जीत दुनि्यो मे 
आस अब भरी लगाए फिरष्ेदढो 


एेसा लगता दै अपनी सोसो मे 
कोई तूरफ़ों ्टुपाए फिर रहे हो 


जबकि चाय तरफ अधेरा दै 
मन का दीपक" जलाएफिरदेदढे 
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हमको श्रुलाने वाले खुद को भूल जाएये 
हम वेदी मे फिर भी उन्हे याद आएगे। 


आसो नहीं है यू मे दिल से निकालना 
ओसू निकल आएगे अगर आजमाएगे। 


तुमको यर्कीं नही मेरी भुरव्वतो पे यैर 
हम वो नहीं जो रह गुजर मे छोड़ जाएगे। 


नफरत है जिन्हे सख्त मेरे शेय सुखन से 
जव ठम न रहेगे तौ उन्हे गुनगुनाएगे। 


हम जिदमी मे सव से ग्रुहव्वत किए रे 
हमको यकीं नहीं था सभी छोड जाएगे। 


वरसात के वादल ठै इन्दे जाने दीजिए 
मौसम जो पलट आयाये भी लौट आएग 


कर कर कै हमे याद फिर न सर को पटकना 
हम वक्त की मानिन्द नर्हीं लौट पाएगे। 


मेरे मजार पे वहार आएके न आए 
हरसू. मेरे अशआर तो खुशवू लुटाएणे। 


देखोगे आइना तो मेरा अक्स दिखेगा 
देनिर्यो से चले जाएगे दिल से न जाएगे। 
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लावा दिल से रूट टखहादेै, 
जज्वो का पुल टूट रहा ठै। 


खच की जीत हुआ करती ठे, 
जिसने कहा ये इयूढठ कहा दे1 


शहरे तमन्ना मिटे को दै, 
हर कोई इसे लूट रहा दै। 


कैसे वात करे महलो की, 
छप्पर जिसका टूट रहा है। 


जिरके विना जीना मुश्किल ठे, 
साथ उसी काष्ट रहा दहेै। 


त 


[451 


() 


यारसू कैसी ये हाहाकार है 
ये हमारी आपकी सरकार ह 


है जरुरी आज भी कुर्वानियाः 
सरफरोशी आज भी दरकार ठै 


कोनदैनजो आजकल महफूज है 
सवके सर पर डोलती तलवार ठै 


ठै क्यामत सामने सुव लीजिए 
ये वताती वक्त की रफ्तार ठे 


असमते महषर है न इज्मनते 
पर-घर की हर दीवार ठै 


नफ़रतो के नाग ठै चारो तरफ 
उनसे वचना किसि कद्र दुश्वार ठै 


कशितियोः साहिल पे कैसे आएगी 
ओधियो के हाथ मे पतवार ठै 


णा। ¢ लानत लभता ह काख पर 


उसने क्यो जन्मा कोई गृदार दै 


हिन्द की एे मादरे वतन तेरी 
वेजमीर ओलाद को दिक्कार दै 


या पठा हमने कि मजृहव दोस्तो 
सबको सिखलाता खलूसो प्यार ठे 


है तिजारत कर रहाजो मोत की 
आज वो मजहव नदी व्योपार टै 


चाहिए हर घर मे एेसा सूरमा 
देश पर मिटने को जो तैयार दे 


फश्च है उस मो को अपने दूध पर 
जिसका वेटा देश की तलवार ठे 


मुल्क से जिसको स्ुहव्वत हो गई 
वो कोई इन्सो नहीं अवतार ठे 
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क्यो श्चुला करवेठेहो दीदे का पानी दोस्तो 
इक दफा मिलती दै सवको जिदगानी दोस्तो 


वर्क भी रशन दे यैशन माहताव-ओ-आफताव 
ता-फलक वूर-ए-इलाही का न सानी दोस्तो 


सरवराही रहनुमाई कुछ नहीं जाहो जलाल 
चाहे जो बन जाए पर इन्सों दे फानी दोस्तो 


ये सवाते अक्ल भी काम आएगी कच तक 
दुनिर्यो ने कव सही है हकीकत बयानी दोस्तो 


णर चरागे जिदणी नेकी से दरो न हो 
क्या रहेगी जग मे इन्सो की निशानी दोस्तो 


अपनी रसदाकृत परस्ती छोड़ मत देना कटीँ 
इकम तो युनना मगर वस आस्मानी दोस्तो 


सव्र की वाती को इवादत का तेल चाहिए 
वर्ना मिट जाएगी दीपकः की कहानी दोस्तो 
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इक आदमी मे फिर इन्सान नजृर आया दै 
एेसा लेणता ठै के भगवान नजर आयादटै 


तमाम उम्र गुजारी ठै बीच सुर्दो के 
आज फिर जीने का सामान नजर आया दे 


आन देखी है लक भगतसिह की फिर मेने 
फिर एक खान अब्दुल खान नजृर आया है 


जागती ओंखो ने इक ख्वाव दिखाया जिसमे 
अमन वर्सता असमान न्नर आया दै 


आज फिर हिन्द के इक नौजर्वो की ओखो मे 
वतन परस्ती का फरमान नजृर आया हे 
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महू रुसवा है जिदगी रूसवा 
मेरी अखि की है नमी रुसवा 


एेसखा लगता है अलम-ए- हिजरा 
करके छोडेगा हर खुशी रुर्वा 


अब बुरा कौन ओर भला क्या 
जवकि हर-सू ठै आदमी रुसवा 


अव दुंहव्वत किसी से क्या होगी 
इश्क रूसवा दै आशिकी रुसखवा 


हे अधरो का राज दुनिर्यो मे 
श्दीप" रसया ठे रौशनी रुसवा 


0 


{501 


() 


या शुदा वो सुन न पाए अव मेरे अशआर तक 
अव मेरा नाला न पहुचे कूच-ए-दिलदार तक 


क्या सवव हे क्यो ये दुनिर्योवद से वदतर हो गई 
क्यो तवीवो से डा करते हे श्ुद बीमार तक 


दिल भी धा एहसास भी था वोल भी सकते ये ठम 
चाह के भी कर न पाए उनसे हम इणेहार तक 


जिदणानी का सीना डालकर तूफ़ान मे 
साथ अपने ले गया ठे क्यो कोई पतवार तक 


मेरे कातिल ने तलव की मेरे टी घर मे पनाह 
चुप रहा लव सिल गए मुमकिन न था इन्कार तक 
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एहसानो का मारादहूमे 
दुनिर्यो का दुत्कारादूमे 


चलता हूरुख देख हवा का 
तभी तो सवका प्यारार्हूमे 


बन कै पल मिला करता हू 
वैसे तो अणारादू मै 


है बुनियाद जमी मे मेरी 
पर उचा चौवारादू मै 


वरस तो जल थल दहो जए 
वादल इक आवारा हमे 


जर्यो का हमसाया हू पर 
एक दरखर्थो तारा दहूभे 
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हम को लूटा जवो वहारो ने 
दिले को वहलाया आज खारो ने 


जला के राखं किया पलो ने 
राहत-ए-दिल तो दी शराय ने 


वच के तूफान से निकल आए 
हमको लूटा ठे इन किारो ने 


दुश्मनो ने नटीं भश्ुलाया मगर 
हमको दुकरा दिया है यारो ने 


जलजलो का जो रुख वदलते ये 
उनको पका दे आवशायो ने 
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जव भी देखा तद्धे हैरान ही देखा मैने, 
जिदगी तुञ्चको परेशान ही देखा भेने 


दिल मे तो ठसरते आवे हयात धी लेकिन 
हर तरफ़ मोत का सामान ही देखा मैने 


लोग कहते ठे कि कुछ लोग भले ठोते हे 
जिसको देखा यहा बदनाम हीं देखा मैने 


कैसे हैवानो की पहचान टोगी दुनि्यो मे 
सवसे बदतर यहो इन्सान टी देखा मैने 


बेवफाओ को मिला करती हे दुनिर्यो ने वफा 
वावफा लोगो को नाकाम ही देखा मेने 
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दिलजलै दिल को जलाने की वात करते हे, 
गमजृदा गम को ्ठुपाने की वात करते ठै। 


छोड कर जिसको उनकी जान पे बन आएगी, 
उसी को छोड़ कर जाने की वात करते ै। 


उद्र भर जो न मैकदे के पास से गुनरे, 
आज यो पीने पिलाने की वात करते दे। 


तेप्न रप़तार से वदलती इई दुनियो मे, 
दिल को वेदिल भी लगाने की वात करते ठे। 


अपनी तहरीर न समञ्लो मेरे अशओआर नदीम, 
वा-खुदा ठम तौ ्नमाने की वात करते दे। 
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देख ली लाखो दुनि्यो की रुसवाईया, 
अब चलेगी तरन्नरुम की पुरबाईयो। 


नाच उष्ेगा गम ये प्डेगी खुशी, 
दुकडे-टकडे ठो जाएगी शहनाइयँ। 


वसल चिह्काएगा देस पड़ेगी जफा, 
हर कटी मुस्कुराएगी तन्हाईयो। 


चारसू दिल शिकन दोगा महोल भी, 
इन्सा रह जाएगे बनके परछाई्यो। 


उजले रुखसार पे किसलिए नान दै 
ओरक्योले रे हो यू अगङ़ई्यो। 


बूर मिट जाएगा होगा हरसू धुर्ओं 
फिर दिखेगी न ओखिो की गहयरई्यो। 
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आतिशे दर्द को सीने मे ष्ुपाया मेने 
खुश्क ओथे टी रीं दिल तो रुलाया मेने 


जव भी जीवन मे रकीबो से नजर टकराई 
भुस्कुराहट को मगर लव पे सजाया मेने 


वौ जो कोधे मे मुञ्चे छोड कर गए तन्हा 
जव वो लौटे उन्हे पलको पे विठाया मेने 


क्या करहुं मुञ्यको कभी युद पे ठेसी आतीदे 
दर्द क्यो पाल लिया दिल मे पराया मेने 


कितना नादा हूजलाए मेरे अरमँ जिरने 
उसकी थादो मे मगर दिल को जलाया मैने 
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सरहद पे जा वहा वो किस इन्सी का लद 
हिन्दू का लहु था कि मुसलर्मौ का लह 


जिसनं चमन का गांशा गोधा युर्ख करटा 
गुल का वो लहू था कि गुलिस्तौ का ल 


सीने से बहा धरती पे ले हिन्द लिख 
वेखखोफ मर्दना कहो किस मो का लहु 


सरहद पे जो चैरो तले येन्दाथालणा' 
धरती का लहू धा कि आस्मो का लहू 


वहते लह्‌. को देखकर पहचान न 
अपनो का लहू था कि आरिर्दो का लहू 


वादी का लहु थान वियार्यो कालू 
सरहद पे जो बहा फकत इरन्सो का तदू 


ति 


(2 


कायो लुटते रहे ओर रास्ता चलता रहा 
ओधियो के दरम्यो" नन्ह। दिया जलता रहा 


जिदणी क्री ज्निदगी को ज्िदगी नदे सकी 
मौत का नश्तर हमेशा जिस्म पे चलता रहा 


जिसने कुचले नफरतो के नाग दुनि्यो मे सदा 
इक सपोला आस्तीं मे उसकी ही पलता रहा 


मोम का दिल जिसने पाया पत्थे के शर मे 
उसका सधापन ज्नमाने को मगर खलता रह 


तैरते थे कितने अनाड़ी नन्नर के सामने 
चो किनारे वैठकर वसं हाय दी मलेता रहा 
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() 


सेथनी जब रौशनी से डर चुकी होगी 
तव ये दुचिर्यो पाप लाखो कर चुकी होगी 


राम जब तक लौट के आएमे दुनिर्यो मे 
तव तलक सौ वार सीता हर चुकी होगी 


याद जव आएगी भाई को वहन उसकी 
खुदकुशी असमत लुटा के कर चुकी होगी 


करके नमा उसको चौरहि पे विठादो 
देखना वो मौ शर्म से मर चुकी होगी 


होश तुमको आएगी एहले वतन जब तक 
जीदेन की माला टूट के विखर घुकी होगी 
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() 


मदत हुई न तुमने कहा हमसे प्यार है 
लेकिन हमे अभी भी तेरा इन्तनार हे 


तेरी जफा का गम तो उठाए दै फिर रहे 
उठता नहींदे नो वो गुमे योज्नगार ठै 


यू तो गिरेवा चाक सिया वारहा मगर 
तीरे न्नर जिगर के मेरे आरपार ठै 


जन्नत भी वार दू जो कटी मुस्कुराके तुम 
धीरेसेये कटो के तुम्हे हमसे प्यार ठै 


तुमको खबर नही ठै पर अपना वोढदालदठे 
इक लप्जे मुहव्वत के लिए जो निसार ठै 
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() 


रकीव जान के जिस शख्स ने मारा हमको 
हाय इस जानसे भरी वढ के धा प्यारा हमको 


वार पीछे से ष्ुपके आज जिसने फेकादठै 
कल तलक जण मे था उसका ही सहारा हमको 


किसका अपना कटे ओर किसको भैर हम समद्धे 
कोई लगता नही है नग मै हमार हमको 


एसे मोके पे इुबोया है भवर म॑ उसने 
न्नर लव आ खहा था खुुश्क किनारा ठमको 


सारी दुनिर्यो तो चैर ठमसे शफा ठै लेकिन 
कनिदमी तुमने भी भुडकर न पुकारा हमको 


८ 
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() 


हम पर जितने वार हए ठै 
सारे पीठ से पारं हए ठै 


हम यारो के हाथो यारो 
रुसवा सरे बाजार दूए ठै 


वक्त ने कैसी चाल चली टै 
दुशमन सारे यार हुए दै 


मक्िल तक पर्चा देते दै 
रस्ते जो दुश्वार हए ठै 


कागज्न ओर कलम टी जग मे 
दानिश की तलवार हुए दै। 
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कुछ न कहना अक्ल के अन्धो से 
दुनिर्यो चलती है एसे बन्दो से 


वो न मेहनत को समञ्च पाएगे 
पेट पलता हे जिनका चन्दो से 


देश को लूट कर खाने वाले 
कव तलक वच सकेणे फन्दो से 


ये लुटेरे वतन के दुशमनदै 
कम नदी इन्तहा पसन्दो से 


लाल पीते ये अनणिने तमगे 
वक्तं नोचेगा इनके कन्धो से 


(9। 
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हर रा्नदो गगा हआ ठर आशना वहा यहाँ 
हर जुस्तप्ू पर कद ठै हर ख्वाव पर पहरा यँ 


सच का जनान्ना ले गई दुनिर्यो की वेसुख्वती 
जुल्मो सितम को ये धुओं होता गया गहरा यर्हौँ 


णगो जमन क्यो द्यू कीवहेजा खी ढे चारू 
सच की नदी का एक भी कतर नहीं व्ह य्ह 


मिलती दयानतदार को दो वक्त की रोटी नहीं 
जडा मगर खुदगर्जियो का खूव है फडरा यहो 


भारत की आन जान से वढ्कर समञ्च एहले वतन 
लुटने न पाए ये चमन हो जाए न सहरा यहो 


हरसू. खुशी गाती रहे जले शादमानी के दिए 
मेरा वतन दूशहाल हो ठेसता हो हर चेहरा यहे 
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भेरी तमाम हस्ररते मिटाने वाले ने 
क्रिया है याद मुद्ध फिर श्रुलाने वाले ने 


अपने इदख्लाक की वारिष मे भिगो डाला है 
मेरा जलता हआ सीना जलाने वाले ने 


मुञ्चको रजो सितम से दूर कर दिया आखिर 
हाथ मे हाथ मेरा ले सताने वाले ने 


खुशी मिलती ठै सुद्धे दूसरो के गम पीकर 
अजव ये जाम पिलाया पिलाने वाले ने 


वतन की याक पेशानी पे लगाकर भेरी 
वदल दिया मेरा जीवनं ज़माने वाले ने 


दिल के हाथो से वो मजवूर हो गया होगा 
द्विलि भरी क्या चीन वनाई बनाने वाले ने 


¬ 
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मज्ञिलो के रास्ते पर नैकृदा आता नहीं 
मैकृदे से सू-ए-मन्निल कोई जा पाता नही 


दूसरो के काम वादाकश भला क्या आएे 
वेखुदी मे आदमी खुद टी सभल पाता नही 


हमने माना क्निदगी इक तेन यौ दरिया सीदे 
कीन कहता हे के हमको तैरना आता नहीं 


जो वतन के इश्क की आवे हयात पी गया 
ता-क्यामत ये जर्हो उसको श्रुला पाता नीं 


ग॒र कोई नन्हा दिया तारीकियो मे जल पड़े 
कौन कहता ठै अधेरा उससे घवराता नर्ही 


1 
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आज नज्ररो को कोई खूब नल्नाया होगा 
चो लघ्नारा हमे इस जान से प्याया होमा 


हमे तो वट दही चुके दै खैर कई दिस्सोमे 
वो मणर सारा का सारा ही हमारा होगा 


क्निदगी नामे वतन कर ही चुके ठे लेकिन 
जान दे देगे अगर उसका इशारा होगा 


ला-रुवव लव पे तचस्युम जो चला आया दै 
एेसा लगता दै मुदे उसने पुकारा होगा 


नदीम हमको तो जीना है दूसरो के लिए 
अपने जीनेकातो वसवो दी सहारा होगा 
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चैसे तो ये दुनियो फानी ठै 
लेकिन रच से अन्जानी है 


एहसास दे क्या जज्वात हे क्या 
क्या सच है क्या वेमानी ठै 


हर ठोकर जाने क्यो हमको 
लगती जानी पहचानी दे 


जीवन जीना दुशवार वदटुत 
मर जाने मे आसानी दै 


करना ठै तो मुश्किल काम करो 
आसानी तो आसानी दहै। 
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कितने सस्ते मे विक णया ्रमीर लोगो का 
अवतो पैसादही वन णयादे पीर लोगो का 


जग मे होती रही दानिशवरो की रुसवाई 
खटा पैसा भी चल गया अमीर लोगो का 


गए वो लोग जो करते थे वार सीने पे 
अव तो चलताहै पीठ पर दही तीर लोगो का 


दयानतदार अव नाकाम फिरा करते दहे 
जग मे होता दै भला वेजमीर लोगो का 


अव तो रे भी सरे आम विका करती दहै 
कल तलक जग मे था विकता शरीर लोगो का 


त 
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यन्द जशजार-आ-रूवायात उने गजली स जन्ह चाह 
कर भी (लावाः मे शामिल नर्ही किया जा सका। 


जमाना तुद्य पे सौ इल्त्नाम दे वेजार मत दोना 
लोग फलदार पद्ये पर दयी पत्थर माया करे दै 
लहू लुहान चेहरे भी कई वेदाग दते ढँ 
वर्फ के सर्द टले भी सुलगती आग होते हे 


वकी सुशिकिल मे फसा आज सफीना दिल का 
हर एक मेज पे लिखा है नाम सिल का 
ज्िदगी जव भी अधरो से परेशो होगी 
रूह इन्सान की कुछ ओर दर्शो होगी 


इश्क की इन्तेहा से वकिफ दू 
हस्ते की हरे अदा से वाकिफ दू 
जो वगल मे लिए हए है ष्ुरी 
भै उन एहले खुदा से वाकिफ दू 


फासले दुनियो मे बढते जा रखे ठै 
आदमी ही आदमी कौ खा रे दै 
दिल के रिश्तो की भला क्या बात हो 
खून के रिश्ते बदलते जा रहे दे 


मौत इक रोकना सव को आनी ठै 
हर वशर इस जहो मे फानी दै 
वतन के काम जो नही आती 
वो जवानी भी क्या जवानी दे 
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मर मर के क्निदमी भर जीता रादु मैं 
अपने ही ओखुओ को पीतारहादहूमें 
इनियों ने सितम बए छ्लनी क्या जिगर को 
छ्ख्मो को अपने हाथो सीताच्हादहूमै 


दो जर्लोकोणेडकरतूइसण़नमींकी वात कर 
वादलो को भ्रूल ओखि की नमी की वात कर 
आदमी इन्सान क्यो लगता न हे आज कल 
कौन सी आखिर कमी है उस कमी की वात कर 


म्र भी तु्दी हो पसेमन्नर भी तुम्ही दो 
पलो कहरतुमदोतो ख्जरभी वुग्ीदहे 
कहिए किसे तुमने ही तो लूटा हे कार्यो 
खन भी तुक्ही हो मेरे खवर भी तुम्ही दे 


जिदजी से दूर रहकर जी खहा हू ज्निदगी 
तेरे हाथो जामे प्रहर पी रहा हूँ जिदगी 
लेके अपना चाक भिरेव चला जाऊँ करटो 
अपने ठा्यो ज़रख्मे जिगर सी खा हूं क्निदी 


रौशनी आग सै नही मिलती 
ये उजाला तो दीप देते दै 
हम वो वाते भ्रुला नही पाते 
जिनको वचपन मे सीख लेते दे 
कर्ज भिद्धी का चुकराना होगा 
कुछ अलग करके दिखाना होगा 
गरे न जीने से वात वन पाई 
हिन्द पे मरके दिखाना दोगा 
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रक्स॒ फर्म थी रचौदनी जिन पर 
अब उन चेहरो पे धूल मिलती दै 
हर सू साए जफा के दिखते दै 
धूप उलफत की कम निकलती दै 
वो दर्शो चोद से काली घटा जव हो गए 
इश्क रूसवा हो गया अरमान सारे सो णषए 
जीते जी, जी भर न पाया जिनका ज्र ज्नमीन से 
मरके ये आलमदैके दो गन्न जन्मी पे सो गए। 


कुत्ते की मौत क्यो शहीदो की क्यो नही 
लङकर वतन से क्यो मरे वतन पे क्यो नही 


शामे वसल का दिल से कोई वास्ता नदी 
मजिल तो सामने दै मगर रास्ता नही 
जव अपने होश ये ठमे तेरा पता न था 
तेरी खवर मिली है तो अपना पता नही 


तन्हा गु्नर सके इतनी आसान नही दै 
कहता दहै कौन क्निदगी तूफान नही दै 
किस्मत से जी रहा दै आज ठर कोई वर्ना 
किस हादसे मे मौत का सामान नही दै 


सच के ओचल तले इक इूठ को पलते देखा 
जान से प्यारे दोस्तो कौ वदलते देखा 
नदीम हमने तो इस रदगुज्नर पे दुनिर्यो की 
ज्यादा इन्सान से मर्दों को टै चलते देखा 


जव कोई र्या उठा है आफतावो की तरह 
टूट कर विखया हमेशा पस्त ख्वावो की तरह 
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फितरत का असर दै मेरे जज्वात का नही 

करता वतन का इश्क है इस खूं मे रवानी 

इर दिल को ज़माने की किसी वात का नही 
& 


हिम्मत दै तो ऊँगली उठा कर देख लो 
होमा कलम तुम सर उठा कर देखलो 
ठिन्दोस्तौ से दोस्ती या दुशमनी 
होगी मिसाली आक्नमा कर देखलो 


महगराई तो अजगर दै मगर पेट की खातिर 
इससे हर इक इन्सो को लिपटना दही पेमा 
चादर ठै बहुत तग वढ रहे है मगर पव 
करना दहै शुन्या तो सिमटना दी पद्धेमा 


या तो किस्मत हमे जुदा न करे 
वर्ना फिर से मिले खुदा न करे 


मेरे मौला मुञ्चे पहली सी ल्िदगी दे दे 
वो पूकते वो फुरति वो सादी दे दे। 
मेरे जज्वात पे हालात का पहरा क्यो दै 
मुञ्चको वे खौफियत से फण की बदमी दे दे। 


(४, 


[74] 


